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HARYANA GOVT GAZ. , MARCH 22, 1983 ( CHTR. 1, 1905 SAKA) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 

युद्ध जागीर 

दिनांक 24 जनवरी , 1983 
मांक 1934-61( I) -82/ 2777.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( अंसा कि उसे हरियाना 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें पाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार 
सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपास, श्री दलजीत सिंह, पुन श्री पृथी सिंह , नदी मोहल्ला , अम्बाला 
शहर, मारफत 22 शांतिपुरा , जालन्धर , को रवी , 1969 से परीक , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ, 1970 से परीफ़ , 
1979 1 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध बागीर सनद में दी गई शर्तों के 
मनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


नांक 1938-4 ( I ) -82/ 2837.- श्री रामानन्द, पुरा श्री सदासुथ , निवासी गुहमावा, तहसील व बिला गुड़गायां, 
की दिनांक 30 अगस्त, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( असा दि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तया 3( 1ए ) के अधीन प्रदान 
सी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामानन्द को मुरलिग 150 सरे वार्षिक को जागीर को उसे पंजाब/हरियाणा 
सरकार की मधिसूचना क्रमांक 5005 - मार - 4-67/ 3455, दिक 27सितम्बर , 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- मार 
III- 10/ 29 50 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंडूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सुख देई के नाम रयी, 
1979 से परीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रयी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
मतों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।। 

मार 1988-4 (II )-82/2841.--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( मैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में पानाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन यिा गया है ) की धारा 2 (१ ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के प्रसार सोपे गए मषितारों 
का प्रयोग करते र हरियाणा के रमान , श्री गिरधारी लाल , पुत्र श्री किशन लाल, गाय नौसवा , तहसील दादरी , पिला 
भिवानी, को रबी , 1073 से खरीऊ , 1979 ब 150 रुपये वार्षिक या रो , 1337 से 300 सो पापित कीमत की 
युद्ध बागीर, समद में दी मई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


शुद्धि-पत्र 
भन्मांक 1401-4(II) -82/ 2815- इरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 140 1 
( I) -82/32987, दिनांक 17 सितम्बर , 1982 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 13 अक्तूबर , 

1982 को 
प्रकाशित हुई है की चौथी लाईन नें “घरोफ , 1965 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , परीफ़ , 1975 से घरीफ़ , 
1979 तक " को बनाए " खरीफ़ , 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये व पिक , सरीफ, 1970 से परीफ़ , 1979 तक " 
पढ़ा जाये । 


दिनांक 25 जनवरी, 1983 


मांक 1932-1 (I )-82/ 2856.-पूर्वी पंजाय युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( असा कि से हरियाणा 
राज्य में प्रपनाया गया है । मोर उसमें भाष तक : संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के 
मनुसार सौरे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री करता राम, पुत्र श्री राम सिंह, गांव रायवाली, 
सहसोन नारायणगढ़, द्विा अम्बाला, को रबो, 1974 से खरीफ , 1973 तर 157 हा वार्षिक तमा रबी , 1980 से 
300 रूपये पार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 8 फरवरी , 1983 


समांस 42-4(II)-83/4259.--पूर्वी पंजाब युर पुरुस्कार अधिनियम, 1943 ( बैस कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनामा गया है और उसमें माप ता संशोधन किया गया है ) की धारा (ए )( 1 ) वथा ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
प्रविचारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दरियाव सिंह , श्री चप्दगी राम , गोर सेरिया , सहसी मज्जर , 
जिला रोहना , को सरीफ, 1975 से परीक , 1979 सा 150 रुपये वार्षिक तपा रबी, 1980 से 300 रुपये पापिदा कीमत 
की युद्ध भागीर सनप में दी गई तो रो अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


. 


